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नमो नमो श्रीराम प्रभु परमातम परघाम । जेहि सुमिरत सिष होत हैँ तुलसी जन मन काम ॥ १॥ 
परम पुरुष परधाम वर जापर श्रपर न श्रान। तुलसी सो समुझत सुनत राम सोइ निर्वान ॥३॥ 
सकल सुखद गुन जासु सो राम कामनाहीन । सकल कामप्रद सर्वहित तुलसी कहहि प्रबीन ॥४॥ 
जाके रोमे रोम प्रति भ्रमित भ्रमित ब्रह्मण्ड। सो देखत तुलसी प्रकट भ्रमल सुश्रचल प्रचण्ड ।।५॥ 
जगत-जननि श्रीजानकी जनक राम सुभ खूप । जासु कृपा भ्रति भ्रघहरनि करनि विवेक श्रन्‌प ॥६॥ 
तात-मातु-पर जासुके तासु न लेस कलेस । ते तुलसी तजि जात किमि निज घर तर परदेस ॥७॥ 
पिता बिवेकनिधान वर मातु दया-जुत नेह । तासु सुवन किमि पाइहैं भ्रनत भ्रटन तजि गेह ॥८॥ 
बुद्धि विनय गतिहीन सिसु, सुपथ-कुपथ गत-ग्यान । जननि-जनक ते हि किमि तजहिं तुलसी-सरिस भ्रजान।&। 
मात तात सिय-रामरुख बुधि बिबेक परमान । हरत श्रखिल श्रघ तरुन तर तब तुलसी कछु जान१० 
जिन्हतँ उदभव बर बिभव ब्रह्मादिक संसार । सुगति तासु तिनकी कृपा तुलसी बदहि विचार।।११॥ 
ससि-रवि सीताराम नभ तुलसी उरसि प्रमान । उदित सदा श्रथवत न सो कुतसित तमकर हान १२ 
तुलसी कहत बिचारि गुरु राम सरिस नहिं श्रान । जासु कृपा सुचि होति रुचि बिसद विबेक श्रमान १३ 

रेफ-रमित परमातमा सह श्रकार सिय रूप । दीरघ मिलि बिधि जीव-इव तुलसी भ्रमल भ्रनूप १५ 

प्रनुस्वार कारन जगत श्रीकर करन श्रकार । मिलित श्रकार मकार भौ तुलसी हर दातार ॥ १६।। 

ज्ञान बिरागरु भगति सह मूरति तुलसी पेखि। बरनत गति मति श्रनुह्रत महिमा बिसद बिसेखि १७ 

नाम मनोहर जानि जिय तुलसी करि परमान । बरन-बिपर्जय भेदत कहाँ सकल सुभ ज्ञान ।॥१८॥' | 
तुलसी सुभ कारन समुझि गहत रामरस नाम । श्रसुभ-हरन सुचि सुभ-क्रन भगति-ज्ञान ग॒न-धाम ।।१६ 

श्रहि-रसना, थन-धेनु, रस, गनपति-द्विज १, गुरुवार । माधव शित सिय-जनम तिथि सतसँया अ्रवतार २१ 
भरन हरन भ्रति भ्रमित बिधि तत्व श्ररथ कबिरीति । संकेतिक सिद्धान्त मत तुलसी बदत बिनीत ।॥२२॥ 
बिमल बोध कारन सुमति सतसँथा सुखधाम । गुरुमुल पढि गति पाइहैँ बिरति भगति भ्रभिराम ॥ 
म-न-भ-य~ज-र-स-त-लागरै जुत प्रकट छन्द जुत होइ। सो घटना सुखदा सदा कहत सुकबि सब कोइ ॥ 


१. सतसईके जो दोहे दोहावलीमेँ श्रा चुके हैं वे छोड़ दिए गए हैं । उनका विवरण 'तुलसी-सतसईके 
भ्रन्तमँँ देखिए । २. भ्रहि-रसना ( साँपकी जीभ )=२। थन-धेनु ( गायके थन ) = ४। रस = ६। 
गनपति-द्विज (गणेशका दाँत) = १। माधव सित =सीताको जन्मतिथि (वैशाख कृष्ण नवमी)-को 
संवत्‌ १६४२ में सतसई लिखी गई । ३. म-न-भ-य-ज-र-स-त-लाग =मगण (555), नगर (॥॥), 
भगणा ( 5।। ), यगण ( 155 ), जगण ( 191 ), रगण ( ०५ ), सगणा ( ॥5 ), तगण ( 55 ) 
ला==लघु श्रौर ग = गुर्‌ । 


कक = 
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जत समान तत जान लघु, भ्रपर वेद गुरु मात । संजोगादि बिकल्प पुनि पद न श्रन्त कहुँ जान ॥ 
दीरघ लघु करि तहँ पढ़ब जहे मुख लह विश्राम । प्राक्त प्रगट प्रभाव यह जनित बुधाऽबुध बाम ॥ 
दुइ गुरु सौता सार गति राम सो गुरु लघु होइ । लघु गुरु रमा प्रतच्छ गन जुग लघु हर गम सोइ ॥ 
सहस नाम मुनि भनित सुनि तुलसी-बल्लभ नाम । सकुचति हिय हसि निरखि सिय, धरम-धुरन्धर राम॥ 
दम्पति रस रसना दसन परिजन बदन सुगेह । तुलसी हर हित बरन सिसु सम्पति सहज सनेह्‌ ॥ 
तुलसी सोहत नखत-गन सरद-सुधाकर साथ । मुकुता झालर झलक जनु राम-सुयश-सिसु हाथ ॥ 
घ्रातम बोध बिवेक बिनु राम भजत श्रलसात । लोक-सहित परलोककी भ्रवसि बिनासी बात ॥ 
बरु मराल मानस तजै, चन्द्र सीत, रवि घाम । मार मदादिक कै तज, तुलसी तजै न राम ॥३५॥ 
प्रासन दृढ़, आहार हढ्‌, सुमति ज्ञान दृढ होय। तुलसी बिना उपासना बिनु दुलहेक्री जोय ॥३६॥ 
रामचरण भ्रवलम्ब - बिनु परमारथकी श्रास। चाहत वारिद-वूँद गहि तुलसी चढ्न श्राकास ।३७॥ 
रामनाम तरुमूल रस, श्राठ पात, फल एक। जुग लसंत सुभ चारि जग बरनत निगम श्रनेकरे८ 
हितसन हित, रति रामसन, रिपुसन बैर : बिहाय । उदासीन संसार-सन तुलसी सहज सुभाय ॥४२॥ 
तिलपर राखेउ सकल जग विदित बिलोकत लोग । तुलसी महिमा रामकी को जग जानन जोग ।४३। 
जहाँ राम तहं काम नहिं, जहाँ काम नहि राम । तुलसी कबहुँ होत नहि रबि-रजनी इक ठाम ।४४। 
सम्पत्ति सकल जगनत्रकी स्वासा सम नहिं होय । सो स्वासा तजि रामपद तुलसी श्रलग न खोय ३६ 
तुलसी सो श्रति चतुरता रामचरन लवलीन । परमन परधन हरनको गनिका परम प्रबीन ।४७। 
चतुराई चुल्हे परै जम गहि ज्ञानहि खाय। तुलसी प्रेम न रामपद सब जड़ मूल नसाय ॥४८॥ 
प्रेम सरीर प्रपञ्च रुज उपजी भ्रधिक उपाधि। तुलसी भली सो बैदई बेगि बाँधई व्याधि ॥४६॥ 
राम बिटप तरु बिसद बर महिमा श्रगम ग्रपार । जाकहँ जहँलगि पहुँच है ताकहँ तहँलगि डार ५० 
तुलसी कोसलराज भजु जनि चितवै केहुँ श्रोर । पुरन राम मयंक मुख करु निज नयन चकोर ।५१। 
ऊंचे नीचे कहु मिलै हरिपद परम - पियुष । तुलसी काम-मयूखते लांगै कवनिहुँ रूप ॥५२॥ 
स्वामी हौनो सहज है दुर्लभ होनो दास । गाडर लाये ऊनको लाग्यौ चरन कपास ॥५३॥। 
सब संगी बाधक भये, साधक भये न कोय। तुलसी राम कुपालुते भली होय सो होय ॥५७॥। 
तुलसी रामहि परिहरे निपट हानि सुनु मोद । जिमि सुरसंरिगत सलिल बर सुरा-सरिस गंगोद ६१ 
तुलसी खोटे दासकर रघुपति राखत मान । ज्यों मूरख उपरोहितहि देत दान जजमान ॥६३॥ 
ज्यों जग बैरी मीनको भ्रापु सहित परिवार । त्यों तुलसी रघुनाथ बिन आपनि दशा बिचार ६४ 
तुलसी राम भरोस सिर लिये पाप धरि मोट । ज्यों व्यभिचारिनि नारि-कहँ बड़ी खसमकी ग्रोट ६५ 
तुलसी सब छल छाँड़िकै कीजै राम - सनेह। अन्तर पतिसों है कहा जिन देखी सब देह ॥६७॥ 
सबही को परखे लखे बहुत कहे का होय । तुलसी तेरो राम तजि हित जग ग्रौर न कोय ६८ 
तुलसी हमसों रामसों भलो मिलो है सुत । छाँड़े बनै न सँग रहे ज्यों घर-मार्हि कपूत ॥६९॥ 
कोटि बिघन संकट बिकट कोटि सत्रु जौँ साथ । तुलसी बल नहिं करि सकं जौ सुद्ृष्टि रघुनाथ ।७०। 
लगन म्रुहुरत जोग-बल तुलसी गनत न काहि । राम भये जेहि दाहिने सबै दाहिनै ताहि॥ ७१ ॥ 
प्रभु प्रश्रुता जाकह्‌ दई बोल सहित गहि बाँह । तुलसी ते गाजत फिरहिं रामछत्रकी छाँह ॥७२॥ 
चातक जीवन जलद - कहें जानत समय सुरीति । लखत लखत लखि परत है तुलसी प्रे म-प्रतीति ७४ 


माँगत डोलत है नहीं तजि घर भ्रनत न जात । तुलसी चातक भगतकी उपमा देत लजात ।।७५॥ 
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तुलसी तीनौं लोकमहं चातक - हीको माथ । सुनियत जासु न दीनता किये दुसरो नाथ ।॥।७६॥ 
ऊंची जाति पपीहरा पियत न नीचो नीर। कै जाँचै घनस्यामसों, कै दुख सहै सरीर ।।८१॥। 
पवि पाहून दामिनि गरज भ्रति झकोर खर खीमि । दोष न प्रीतम-रोष लखि तुलसी रागहि रीझ ८६ 
को न जियाये जगतमहं जीवनदायक पानि । भयो कनौड़ो चातकहि पद प्रेम पहिचानि ।८७। 
गंगा यमुना सुरसती सात सिन्धु भरिपुर । तुलसी चातकके मते बिना स्वाति सब धुर ।६३॥ 
सर सरिता चातक तजेउ स्वाती सुधि नहिं लेइ। तुलसी सेवक बस कहा जो साहब नहिँ देइ ।।8५।। 
श्रास पपीहा पयदकी सुनु हो तुलसीदास। जो श्रचवै जल स्वातिको परिहरि बारह मास &६ 
चातक घन तजि दूसरे जियत न नाई नारि । मरत न मांगे ग्रर्घजल सुरसरिहुको वारि ॥&£७॥ 
व्याधा बधेउ पपीहरा परेउ गंग-जल जाइ। चोच मूँदि, पीवै नहीँ, थिग पीवन-पन जाइ ६८।। 
चातक सुतहि सिखाव नित, श्रान नीर जनि लेहु । यह्‌ हमरे कुलको धरम, एक स्वातिसों नेहु ।१००। 
दरस परस नहि श्रान जल बिनुस्वाती सुनु तात । सुनत चेटुवा चित चुभेउ समुभझि नीति वर बात१०१ 
होय न चातक पातकी जीवनदानि न मूढ़ । तुलसी गति प्रह्वादकी समुकि प्रेमपथ गुढ़ ।१०५। 


॥ इति प्रेमभक्ति-निर्देशः प्रथमः सर्गः ॥ 
९ 
द्वितीय सगं 


तुलसी केवल रामपद लाग सरल सनेह । तौ घर घट बन बाटमहँ कतहुँ रहै किन देह ११२ 
कै ममता करु रामपद कै ममता करु हेल । तुलसी दुइमहँ एक भ्रव खेल छाँडि छल-खेल ११३ 
रावणारिके दास-सँग कायर चलहि कुचाल । खरदूषणा-मारीच-सम मूढ़ भये बस काल ॥११५।॥। 
तुलसीपति दरबार - महँ कमी वस्तु कछु नाहि । करमहीन कलपत फिरत चुक चाकरी माहि ११६ 
राम गरीबनेवाज हुँ राज देत जन जानि । तुलसी मन परिहरत नहिं घुरबिनियाँकी बानि११७ 
राम राम रटिबो भलो तुलसी खता न खाय। लरिकाईको पौरिबो घोखेहु बुडि न जाय ॥११६॥ 
तुलसी बिलँब न कीजिये भजि लीजँ रघुबीर । तन तरकसतें जात हैँ स्वास सरीखे तीर ।।१२०॥ 
नाम-महातम साखि सुनु नरको केतिक बात । सरवरपर गिरिवर तरे ज्यों तरुवरके पात ।१२२। 
ज्ञात गरीबी गुरु धरम नरम बचन निरमोष। तुलसी कबहुँ न छाँड्यि सील सत्य सन्तोष ।१२३। 
श्रसन बसन सुत नारि सुख पापिहुके घर होइ । सन्त-समागम रामधन तुलसी दुर्लभ दोइ ।।१२४॥ 
डग प्रन्तर मग श्रगम जल जलनिधि जल-संचार । तुलसी करिया करम-बस बूत तरत न बार १२६ 
तुलसी हरि श्रपमानते होत भ्रकाज समाज । राज करत रज मिलि गयो सदल सकुल-कुरुराज१२७ 
तुलसी मीठे बचनते सुख उपजत चहुं प्रोर । बशीकरन यह मन्त्र है परिहरु बचन कठोर ।१२८। 

रामकृपाते होत सुख रामकृपा बिन जात । जानत, रघुबर भजनते तुलसी सठ अ्रलसात ।१२६। 

सनमुख ह्व रघुनाथके देहु सकल जग पीठि। तजे केचुरी उरग-कहेँ होत अधिक भ्रति डीठि १३० 

मरजादा दूरहि रहे तुलसी किये बिचारि। निकट निरादर होत है जिमि सुरसरि-बर-बारि १३१ 
राम कृपानिधि स्वामि मम सब बिधि पूरनकाम । परमारथ परधाम-पर सन्त सुखद बलघाम ।।१३२। 
रामहिं जानहि, राम रदु, भजु रामहि तजु काम । तुलसी राम भ्रजान नर किमि पावहि परघाम १३३ | 

लुलसी-पति रति श्रंक सम सकल. साधना सुन । ग्रंक रहित कछु हाथ नहिं भ्रंक सहित दस गून १३४ | 
तुलसी श्रपने रामकह भजन करहु तिरसंक । श्रादि भ्रन्त निरबाहिबो जैसे नवको श्रंक ।।१३५। | 


द्८्८] & तुलसी-प्रन्थावली ७ 
दुगुने तिगुने चौगुने पंच षष्ठ श्रौ सात । प्राठहतँ पुनि नव गुने नवके नव रहि जात ॥१३६॥ 
नवके नव रहि जात हैं तुलसी किये विचार । रमेउ राम इमि जगतमें नहीं हत बिस्तार ।॥१३७॥ 
तुलसी राम सनेह करु त्यागु सकल उपचार । जैसे घटत न ग्रंक नव नवके लिखत पहार ।१३८। 
यहि बिधितै सब राममय समुझहु सुमति-निधान । यातै सकल बिरोध तजु, भजु सब समु न श्रान १४० 
राम कामनाहीत पुति सकल काम दातार । याहीतें परमातमा ग्रव्यय श्रमल उदार ।।१४१॥ 
जो कछु चाहत सो करत हरत भरत गत भेद । काहु सुखद काहू दुखद जानत हुँ बुध बेद ॥१४२॥ 
सन्त कमल मधुमास कर तुलसी बरन बिचार । जग सरवर तर भरनकर जानहु जल-दातार १४३ 
एक सृष्टिमहँ जाहिँ बिधि प्रकट तीनि करि भेद । साच्विक राजस तामसिहि जानत हैँ बुध वेद १४४ 
ता बिधि रघुबर नाम मह वर्तमान गुन तीन । चन्द्र भानु श्रपि भ्रनल,बिषि हरि हर कहहि प्रबीन१४५ 
श्रनल रकार, प्रकार रबि, जानु मकार मयंक । हरी भ्रकार, रकार बिधि,महँँ महेस निःसँक।१४६। 
बन भ्रज्ञान-कह दहन कर ग्रनल प्रचण्ड रकार। हरि भ्रकार हर मोह तम तुलसी कहहिं बिचार १४७ 
त्रिबिध ताप हर ससि सतर जानहु परम मकार । बिधि हरि हर गुन तीनिको तुलसी नाम भ्रधार १४८ 
भानु कृसानु मयंक्रको कारन रघुबर नाम । बिधि-हर-सम्भ्रु सिरोमती प्रनत सदा सुखधाम १४६ 
भ्रगुन भ्रनूपम सगुन-निधि तुलसी जानत राम । करता सकल जगत्तको भरता सब मन काम ।१५०। 
छत्र मुकुट सम बिधि श्रचल तुलसी जुगल हलन्त । सकल बरन सिरपर रहत महिमा श्रमल श्रनन्त१५१ 
रामानुज सदगुन बिमल स्याम राम ग्रनुहार । भरता भरत सो जगतको तुलसी लसत श्रकार ।१५२। 
राजत राजस ता ्रनुज बरद धरनि धर धीर । बिधि बिदरत भ्रति ग्रासु करि तुलसी जनगन पीर१४३ 
हरन करन संकट सतर समर धीर बलधाम । महं महेस श्ररि-दवन-वर लखन श्रनुज श्रि काम।१५४ 
राम सदा सम सील धर सुखसागर परधाम । भ्रज कारण भ्रद्वैत नित समतर पद श्रभिराम १५५ 
होनहार सह जान सब विभव बीच नहिं होत । गगन गिरह करिबो कबै तुलसी पढ़त कपोत १५६ 
तुलसी होत सिख नहीं तन गुन दूषनधाम। भखन सिखिन कौने कहेउ प्रगट बिलोकहु काम १५७ 
गिरत भ्रण्ड सम्पुट श्ररुण जलज पच्छ भ्रनयास । श्रलल-सुवन १ उपदेस केहि जात सुउलटि भ्रकास १५८ 
बिबिध चित्र जल पात्र बिच श्रधिक नूर सम सुर । कब कौने तुलसी रचेउ केहि बिधि पच्छ मयुर १५६ 
कोकिलसुत गृह ना करे यह भ्रचरज बड़ बाय । तुलसी केहि उपदेस सुनि जनित पिता घर जाय १६० 
सुपथ कुपथ लीच्हें जतित स्व-स्वभाव श्रनुसार । तुलसी सिखवत नाहि सिसु मूषक हनत मजार १६१ 
तुलसी जानत है सकल चेतन मिलत भ्रचेत । कीर जात उडि तिय निकट बिनहि पढ़े रति देत१६२ 
-होनहार सब श्रापुतें बृथा सोच कर जौन। कंज श्यंग तुलसी मुगन कहहु उमेठत कौन ॥१६३।। 
सुख चाहत सुखर्मे बसत है सुखरूप बिसाल । सन्तत जा बिधि मानसर कबहुँ न तजत मराल१६४ 
नीति प्रीति जस ग्रजस गति सबक्रहं सुभ पहिचानि । बस्ती हस्ती हस्तिनी देति न पति रति दानि १६५ 
तुलसी भ्रपने दुखदते को कहु रहत श्रजान। कीस कुन्त ग्रंकुर बनहि उपजत करत निदान १६६ 
pits? जथा घरति सब बीजमें नखत भ्रकास निवास। तथा राम सब धरममय जानत तुलसीदास ।।१६७॥ 
sah पुहुमी पाती पावकहु पवनहु- माहँ समाइ। ता कहं जानत राम अपि बिनुगुरुकिमि लखिजाइ१६८ 
। | श्रगुन ब्रह्म तुलसी सोई, सगुन बिलोकत सोइ । दुख सुख नाना भाँतिको तेहि बिरोधते होइ।१६६॥ 
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सूर यथा रण जीतिकै पलटि श्राव चलि गेह । तिमि गति जानहु रामकी तुलसी सन्त सनेह १७०: 
परमातमपद, राम पुनि तीजे सन्त सुजान । जे जगमहं बिचरहिं घरे देह विगत भ्रभिमान ।१७१। 
चौथी संज्ञा जीवकी सदा रहत रत काम।ब्रह्मन संत न रामरत निसि-वासर बसि बाम१७२ 
सुख पाये हरषत हँसत खीझत लहे विषाद । प्रगटत दुरत निरय परत केवल रत विष-स्वाद१७३ 
नाना विधिकी कल्पना नाना विधिको सोग। सूक्षम श्रौ श्रस्थूल तन कबहुँ तजत नहिं रोग।१७४। 
जैसे कुष्ठीकी सदा गलित रहत दोउ देह । बिन्दुहुकी गति तैसई श्रन्तरहु गति एह ॥१७५।। 
त्रिधा देह गति एक विधि कबहुँ माँगति श्रान। विविध कष्ट पावत सदा निरखर्हि संत सुजान।१७६। 
रामहिं जाने सन्तवर संतहिँ राम प्रमान। सन्त्हि केवल राम प्रभु रामहि संत न श्रान ।१७७। 
ताते सन्त दयाल वर देत राम धन रीति । तुलसी यह जिय जानिकै करियत हठि भ्रति प्रीति १७५ 
तुलसी संत सुश्रम्ब तरु फूलि फरहिं पर हेत। इतते ये पाहन हने उतते वे फल देत ॥ १७६ ॥ 
सुख दुख दोनों एकसम सन्तनके मनमाहिँ। मेरु उदधि गति मुकुर जिमि भार भीजिबो नाहिँ१८० 
तुलसी राम सुजानको राम जनावैँ सोइ । रामहि जाने राम-जन भ्रान कबहुँ नहि होइ ।१५१॥ 
सो गुरु राम सुजान-सम नहीँ विषमता लेस । ताकी कृपा कटाच्छतेँ रहै न कठिन कलेस ।॥।१८२॥। 
गुरु कहँ तब समझ सुने निज करतब-कर भोग । कह तब गुरु करतब करे मिटै सकल भव-सोग १८३ 
सरनागत तेहि रामके जिन्ह दिय धी सियरूप। जा पद निज घर उदय भे नासँ भ्रम-तम कुप ।१८४। 
जा पद पाये पाइये श्रानेदप्रद उपदेश । संशय रोग नसाय सब पावै पुनि न कलेस ।॥।१८५।। 
मेघा सीता-सम समुझि गुरु विवेक-सम राम । तुलसी सिय-सम सो सदा भये विगत मग बाम १८६ 
श्रादि मध्य भ्रवसान गति तुलसी एक समान । तेई संत सरूप सुभ जे भ्रनित्य गति श्रान ॥१८७॥ 
एई सुद्ध उपासना परा भगतिकी रीति। तुलसी यहि मग पग घरे रहै रामपद प्रीत ॥१८५॥ 
जहुँते जो श्रायउ सो है जाय जहाँ है सोय । तुलसी बिन गुरुदेव के किमि जानै कहु कोय ।१८९। 
भ्रपगत खे, सोइ श्रवनि, सो पुनि प्रगट पताल । कहाँ जनम कहँ मरन श्रपि समुझहि सुमति रसाल १६० 
संग-दोष-तँ भेद ग्रस मधु मदिरा मकरन्द । गुरु गमते देखहि प्रकट पुरन परमानन्द ॥१६१ 
डाबर सागर कूपगत भेद दिखाई देत। है एकै दूजो नहीँ द्वत भ्रानके हेत ॥१६२॥ 
गुनगन नाना भाँलि तेहि प्रकटत काल्हि पाइ । जानि जाय गुरु ज्ञानते बिन जाने भरमाइ ।।१६३॥ 
तुलसी तरु फूलत फलत जा बिधि काल्हि पाय । तसेही गुन-दोषगत प्रगटत समय सुभाय ॥। १६४ 
दोषहु गुनकी रीति यह जानु भ्रनल गति देखि । तुलसी जानत सो सदा जेहि विवेक सुबिसेखि १६५ 
गुरुतें श्रावत ज्ञान उर नासत सकल बिकार। यथा निलय गति दीपके मिटत सकल श्रधियार१९६ 
जद्यापि श्रवति भ्रनेक सुख तोय तामरस ताल । सन्तत तुलसी मानसर तदपि न तजहि मराल१६७ 
जो जल जीवन जगतको परसत पावन जौन। तुलसी सो नीचे ढरत ताहि निवारत कौन ।१६६। 
जो करता है करमको सो भोगत नहि श्रान। बोश्रनहार लुनि है सोई देनी लहइ निदान ।॥२००॥ 
रावन रावनको हनेउ दोष रामकौ नाहिँ। निज हित श्रनहित देखु किन तुलसी भ्रापुहि माहि २०१ 
सुमिरु राम, भजु रामपद, देखु राम, सुनु राम। तुलसी समुझहु राम-कहं श्रहनिसि यह तुव काम २०२ 
श्रनल भ्रनिल रज अप नभहि जड़ जानत सब कोइ । यह चैतन्य सदा समुझ कारजरत दुख होइ ।॥२०३।। 
निजक्कत बिलसत सो सदा बिनु पाये उपदेश । गुरु पग पाय सुमग धर तुलसी हरइ कलेस ।। २०४।॥। 
सलिल सुक्र सोनित समुझ मल श्ररु भ्रस्थि समेत । बाल, कुमार, युवा, जरा है सु समु कर चेत २०५ 
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ऐसिहि गति झअवसानकी तुलसी जानत हेत। तातैँ यह गति जानि जिय श्रविरल हरि चित चेत२०६ 
जातै रामसरूप जब तब पावै पद सन्त । जनम मरन पदत रहित सुषमा श्रमल भ्रनन्त २०७ 
दुखदायक जाने भले दुखदाथक भजि राम । श्रब हमको संसारको सब बिधि पुरनकाम ।२०ब। 
झ्रापुहि मदको पान करि थापुहि होत भ्रचेत। तुलसी बिबिध प्रकारको दुख उतपति यहि हेत २०६” 
जासौँ करत बिरोध हठि कहु तुलसो को ग्रान । सो त सब नहि, श्रान तव नाहक होसि मलान २१० 
चाहसि सुख जेहि मारिक्रै सो तौ मारि न जाय । कौन लाभ बिषते बदलि ते तुलसी बिष खाय २११ 
कोह द्रोह भ्रधमूल है जानत को कहु नाहिँ। दया धरम कारन समुझि को दुख पावत नाहि २१२ 
बनो बनायो है सदा समुझ रहित हो शुल । श्ररुन बरन केहि कामको बिना बासको फूल २१३ 


॥ इति द्वितीयः सर्गः ॥। 


जनकसुता दशजान-सुत उरग-ईस भ्र-मजौर । तुलसिदास दस-पद परसि भवसागर गो पौर २१४ 
तुलसी तेरो राग-धर तात मात गुरुदेव । ता तजि तोहि न उचित श्रव रुचित श्रान पद सेव२१५ 
तरक बिशेषि निषेध पति उर मानस सुपुनीत । बसत मराल ल-रहित करि तेहि भजु पलटि बिनीत२१६ 
सुकलाऽदिहिं कल देहु इक अन्त सहित सुखधाम । दै कमला कल मध्यको श्रन्त सकल सुख-घाम ॥२१७॥ 
बीज धनंजय रबि-सहित तुलसी तथा मयंक । प्रगट तहाँ नहि तम तमी सम चित रहत श्रसंक२१८ 
रंजन कानन कोकनद बंस बिमल भ्रवतंस । गंजन पुरहित श्ररि सदल जगहित मानस हंस २१६ 
जगते रहु छत्तीस ह्लं रामचरन छत्तीन। तुलसी देखु बिचारि हिय है यह मतो प्रवीन २२० 
केदिग दून नछत्र हनि गुनी भ्रनुज तेहि कीन्ह । जेहि हरि कर मनि मान हनि, तुलसी तेहि पद लीन्ह२२१ 
मरन-बिपति-हर, धुर करम, धराधरन, बलधाम । सरन तासु तुलसी चहत, बरन सकल श्रभिराम २२३ 
बिहग बीच रैयत त्रितिय पति पति तुलसी तोर । तासु बिमुख सुख भ्रति विषम सपनेहुँ होति न भोर२२४ 
द्वितिय कोल राजिव प्रथम बाहन निहचय माहि । श्रादि एक कल दै भजहु बेद बिदित गुन जाहि २२१ 
बसत जहाँ राघव जलज तेहि मिति गो जेहि संग । भजु तुलसी तेहि श्ररि-सुपद, करि उर प्रेम भ्रभंग२२६ 
भजहु तरनि-श्ररि भ्रादि कहुं तुलसी श्रात्मज श्रन्त। पंचानन लहि पदुम मथि गहे बिमल मन सन्त २२७ 
बनिता सँल - सुता सकी , तासु जनमको ठाम। तेहि भजु तुलसीदास हित प्रनत सकल सुखधाम२२८ 
भजु पतंगसुत आ्रादिकहँ मृत्युञ्जय करि भ्रन्त । तुलसी पुष्कर यज्ञ कर चरन-पांसुमिच्छन्त ।।२२६॥ 
उलटे तासी तासु पति सौ हजार मन सत्य । एक-सून-रथ-तनय-कहेँ भजसि न मन समरत्थ २३० 
दुतीय तृतिय हर कास नहिं तेहि भजु तुलसीदास । काकासन ग्रासन किये सासन लहै उपास ॥२३१॥ 
प्रादि दुतिय अवतार कहें भजु तुलसी नृप भ्रन्त। कमल प्रथम श्ररु मध्य सह वेद विदित मत संत२३२ 
जेहि न गनेउ कछु मानसहु सुरपति श्ररि भव त्रास । जेहि पद सुचिता-श्रवघि भव तेहि भजु तुलसौदास २३३ 
नैन करन गुन धरन बर ता वर धरन विचार । चरन सतर तुलसी चहसि उबरन सरन भ्रधार २३४ 
भजु हरि भ्रादिहि बाटिका भरिता राजिव भ्रन्त । करिता पद विश्वास भव-सरिता तरसि तुरन्त २३५ 
जड़ मोहून बरनादिकह सह चंचल चित चेत । भजु तुलसी संसार भ्रहि नहिं गहि करत श्रचेत२३६ 
` प्रम प्रधिप बारन बरण, दूसर ध्रन्त धगार । तुलसी इखु सह रागधर तारन तरन प्रधार ।२३७। 
ज्यौ उरबिज चाहसि झटित तौ करि घटित उपाय । सुमनस-भ्ररि-भ्ररि वर चरन सेवत सरल सुभाय २३५ 
दुतिय पयोधर परम धन बाग भ्रन्त जुत सोय । भजु तुलसी संसार-हित याते प्रधिक न कोय २३६ 


७ ठुलसौ सतसई ७ [ ८९१ 


पति पयोधि पावन पवन तुलसी करहु विचार । ग्रादि दुतिय भ्ररु श्रन्त जुत ता मत तव निस्तार२४० 
हंस कपट रस सहित गुन भ्रन्त ग्रादि प्रथमन्त । भजु तुलसी तजि बाम गति जेहि पद रत भगवन्त२४१ 
कना सम्रुझि कवरन हरहु भ्रन्त थ्रादि जुत तार । श्रीकर तमहर बरन-वर तुलसी सरन उबार २४२ 

श्रंक-दसा-रस शादि जुत पाण्ड्सुनु सह भ्रन्त। जानि सुवन सेवक सतर करिहैँ कृपा तुरन्त ॥ २४२।। 
झटिति -सुखाहि विचारि हिय श्रादि बरन हरि एक । भ्रन्त प्रथम स्वर दै भजहु जा उर तत्त्व विबेक २४४। 
भ्रादि चन्द्र चंचल सहित भजु तुलसी तजु काम । भ्रघगंजन रंजन सुजन भवभंजत सुखधाम ॥२४५॥। 

विगत देह्‌ तनु जासु पति पद रति सहित सनेम। जौ भ्रति मति चाहसि सुगति तौ तुलसी करु पेम २४६ 
करता सुचि सुरसरि-सुता ससि सारंग महि जान । भ्रादि भ्रन्त सह प्रथम जुत तुलसी समुभझु न श्रात २४७ 
गिरिजापति कल श्रादि इक हरि नछनत्र जुध जान । श्रादि भ्रन्त भजु भ्रन्त पुनि तुलसी सुचि मन मान२४7 
ऋतुपतिपद पुनि पदिक युत प्रथम श्रादि पुनि लेहु । श्रन्त हरन पद दुतियमहँ मध्य वरन सह नेहु ।२४६। 
बाहन सेष सुमधुप रव भरत नगर जुन जान । हरि भरि सहित विपर्ज करि श्रादि मध्य श्रवसान२५० 
तुलसी उडुगणाको वरन बनज-सहित दोउ ग्रन्त । ताकहँ भजु संसय-समन रहित एक कल भ्रन्त ।२५१।। 
बारिज वारिज वरन-वर बरनत तुलसीदास । श्रादि श्रादि भजु श्रादि पद पाये परम प्रकास ।२५२ 
भजु तुलसी कुलिसान्त कहँ सह श्रगार तजि काम । सुखसागर नागर ललित बली श्रली परधाम ॥।२५३। 
चंचल सहितरु चंचला श्रन्त भ्रन्त जुत जान । सन्त शास्त्र सम्मत समुझि, तुलसी करु परमान २५४ 
श्रादि बसन्त इकार दै श्रासथ तासु बिचार । तुलसी तसु सरना परे कासु न भयो उबार ॥२५५॥। 
धरा धराधर बरन जुग सरन हरन भवभार । करन सतर तर परम पद तुलसी धरमाधार ।॥२५६।। 
बरन धनेजय-सुनुपति चरन सरन रति नाहि । तुलसी जगबंचक विहठि किये बिधाता ताहि ।२५७॥। 
तुलसी रजनी पुनिमा हार-सहित लखि लेहु। श्रादि भ्रन्त जुत जानि करु तासों सरल सनेहु ॥२५८ 
भानु गोत्र तमि तासु पति कारन भ्रति हित जाहि। ज्ञान सुगति जुत सुखसदन तुलसी मानत ताहि।२५६। 
भजु तुलसी श्रोघादिकहं सहित तत्त्व जुत श्रन्त । भव श्रायुर्जय जासु बल मन चल श्रचल करन्त २६० 
देत कहाँ नृप काजपर लेत कहाँ इत राज । भ्रन्त्रादिजुत सहित भजु जो चाहसि सुभ काज२६१ 
चन्द्र-रवनि भजु गुन सहित समुभि श्रन्त श्रनुराग । लुलमी जो यह बन पर॑ तौ तव पुरन भाग ॥२६२॥। 
जिनके हरि बाहन नहीं दधिसुत-सुत जेहि नाहि। तुलसी ते नर तुच्छ हैं बिना समीर उड़ाहि ॥२६३। 
रबि चंचल ग्ररु ब्रह्म-द्रव बीच सुबास बिचारि। तुलसिदास श्रासन करे ्रविनासुता उर धारि ।२६४। 
बन बनिता-हृगकोपमा जुत करु सहित विवेक । ग्रस्त भ्रादि तुलसी भजहु परिहरि मत कर टेक २६५ 
उर्वो भ्रन्तहु श्रादि जुत कुल सोभा कमलादि । करि विपर्ज ऐसेहिं भजहु तुलसी समन विषाद २६६ 

तौ तोहि कहूँ सब कोउ सुखद करहि कहा तव पाँच । हरब तृतिय बारिज बरन तजब लीन सुनु साँच२६७ 
तजहु सदा सुभ श्रासु श्ररि भजु सुमनस श्ररि काल । सजु मत ईस भ्रवन्तिका तुलसी बिमल बिसाल२६८ 
एत बंस बर बरनजुग सेतु जगत सब जान। चेत-सहित सुमिरन करत हरत सकल भ्रघखान२६६ 
मँत्रीब्रन यकारको सहस्वर श्रादि बिचारि। पञ्च पवर्गहि-जुत सहित तुलसी ताहि सँभारि २७० 

हल जम-मध्य समानजुत याते श्रधिक न श्रान। तुलसी ताहि बिसारि सठ भरमत फिरत भुलान२७१ 
कौन जाति सीता ? सती, को दुखदा ? कटु बाम । को कहिये ससिकर ? दुखद, सुख दायक को ? राम२७२ 
को सँकर ? गुरु-वागवर, सिवहर को ? श्रभिमान । करता को भ्रग-जगतको ? भरताको ? हरि जान२७३ 
स्वर स्रेयस राजीवगुन करु तेहि हढ पहिचान । पंचहि सहित पवर्ग जुत तुलसी ता हित मान २७४ | 
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होत हरष का पाय ? बन, विपति तजे का ? धाम। दुखदा कुमति कुनारि तर, भ्रति सुखदायक राम२७५ 
बीर कवन सह मदनसर, घीर कवत रन राम । कवन कुर हरिपद-बिमुख, को कामी बस-बाम २७६ 
कारन को कंजीव को खंगुन कह सब कोय। जानत को तुलसी कहत सो पुनि श्रान न होय २७७ 
जासु भ्रास सरदेवको भ्रु श्रान हरि नाम। सकल दुखद तुलसी तजहु मध्य तासु सुखधाम २७८ 
तुलसी बरण बिकल्पको श्रौ चप-त्रितिय समेत । भ्रन-समुझे जड़ सरिस नर समुझे साधु सचेत २७६ 
चंचल तिय भजु प्रथम हरि जो चाहसि परधाम । तुलसी कहहि सुजन सुनहु यही सयानप काम।२८०॥ 
कुलिस-धरम जुग भ्रन्तयुत भजु तुलसी तजु काम । श्रसुभहरण संसयसमन सकल कला गुनधाम॥२८१॥ 
श्रीकरको रघुनाथ हर भ्रनय कहत सब कोय । सुखदाको जानति सुमति तुलसी समता दोय ॥२८२॥ 
बैर मूल हित हर-वचन प्रेममूल उपकार । दोहा सरल सनेहमेँ तुलसी किए विचार ॥२८३॥ 
प्रात कवन गुरु लघु जगत तुलसी भ्रवर न श्रान । श्रेष्ठ कवन हरि भगतिसम, को लघु लोभ समान।२५४। 
बररण दुतिय नासक निरय, तुलसी श्रन्त रसाल । भजहु सकल श्रीकरसदन जनपालक खलसाल।।२८५॥। 
चप श्रेयस स्वर-सहित गुनि यमयुत दुखद न श्रान । तुलसी हलजुतते कुशल श्रन्तिकार सह जान ॥२८६॥ 
तुलसी यमगुन बोध-बिनु कहु किमि मिटइ कलेस । ताते सदगुरु चरण गहि, जाते पद उपदेस ।।२८७॥ 
भगन जगन कासों करसि, राम भ्रपर नहिं कोय । तुलसी पति पहिचान बिनु कोउ तुल कबहुँ न होय।२८८ 
तुलसी तगन-बिहीन नर सदा नगनके बीच । तिनहिं यगन कँसे लहै परे सगनकी कीच।॥२८६॥ 
इष््ररवरिण सुरदेव ऋषि रुक्मिनिपति सुभ जान । भोजन दुहिता काक भ्रलि श्रानंद श्रशुभ समान।२६०॥ 
को हित सन्त ग्रहित कुटिल, तासकको हित लोभ । पोषक तोषक दुखद श्ररि सोषक तुलसी छोभ ॥२६१॥ 
सदा नगन पद प्रीति यहि जानु नगन-सम ताहि । जगन ताहि जययुत रहत तुलसी संसय नाहिँ॥२६२॥ 
भगत भगति करु भरम तजि तगन सगन बिधि होय । सगन सुभाव समुझि तजो भजे न दूषन कोय ॥२६३॥ 
श्युगज गसन सजुक्त जु विहरत तीर सुधीर । यज्ञ पाय मँत्रानपद राजत श्रीरघुबीर ॥२६४॥ 
बानजुक्त सरजु निकट बिहरत राम सुजान। तुलसी करकमलन ललित लखत सरासन बान।।२९५॥ 
मृदुमेचक सिरर्ह रुचर सीस तिलक भ्रू बंक । धनु-सर गहि जनु तड़ित-जुत तुलसी लसत मयंक। २६६। 
हंस कमल बिच करन युग तुलसी श्रति प्रिय जाहि । तीन लोकमहं जो भजँ लहै तासु फल ताहि ॥२६७॥ 
श्रादि म है भ्रन्तहु म है, मध्य रहै तेहि जान । ग्रनजाने जड़ जीव सब समुभै सन्त सुजान ॥२६५॥ 
Es; ग्रादि द है मध्ये र है ग्रन्त द हैसो बात । राम-बिमुखके होत है, रामभजन-तै जात ॥२६६। ' 
| ललित चरन कटि कर ललित लसत ललित बनमाल। ललित चिबुक द्विज अधरसह लोचन ललित बिसाल३०० 
i भरन हरन भ्रब्यय श्रमल सहित बिकल्प बिचार । कह्‌ तुलसी मति श्रनुहरत दोहा आर्थ ्रपार।।३०१॥ 
|| विशिष्टादिलंकार महँ संकेतादि सुरीति। कहे बहुरि श्रागे कहब समुझब सुमति विनीति॥३०२॥ 
Hd A कोष श्रलंक्कत, सन्धि-गति मैत्रीबरन विचार । हरन भरन सुचि भगति भल कविहि भ्र्थ निरधार।३०२३ 
देश काल करता करम बुधि बिद्या गतिहीन । ते सुरतरु-तर दारिदी, सुरसरि तीर मलीत।३०४॥ 
7 नरवर नभ सर वर सलिल बनज बिनय विज्ञान । सुमति सुक्तिका सारदा स्वाती कहहिं सुजान ॥३०७॥ ` 
EN सम दम समता दीनता दानदयादिक रीति । दोष दुरित-हर-दरददर उरवर विमल विनीति।३०५। 
FE धरमधघुरीण सुधीरधर धारनवर परपीर । धरा धरा-धर-सम श्रचल बचन न बिचल सुधीर।।३०६। 
चौतिस के प्रस्तारमेँ ग्रर्थभेद परमान । कहहु सुजन तुलसी कहहि या बिधितँ पहिचान।३१०। 
बेद बिषम कवरन सुतर सतर रामकी रीति । तुलसी भरत न भरि हरत भूलि हरहु जनि प्रीति ।३११ 
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बनते गुनकहं जानिये ताते दिग दिग तीन । तुलसी यह जिय समुझि करि जगजित संत प्रबीन ३१२ 
चन्द्र श्रनल नहिंहै कहूँ झूठो बिना भिवेक । तुलसी ते नर समुझिहेँ जिनहि ज्ञानरस एक ।।३१३॥ 
सतसँथा तुलसी सतर तमहरि परपद देत । तुरित श्रविद्या-जन दुरित बर तुल-सम करि लेत ३१४ 

॥ इति तृतीयः सग: ॥ | 
चौदह चारि भ्रठारहो पढ़े सुने का होइ । तुलसी श्रपने राम कहुँ जौ लगि लखइ न कोइ ३१५ | 
तन सुखाइ पंजर करं धरें रन दिन ध्यान । तुलसी मिटे न बासना बिना विचारे ज्ञान ॥३१६॥ 
कलप बिरिछको चित्र लिखि कोन्हँ विनय हजार । वित्त न पावै ताहि सो तुलसी देखु विचार।।३१७॥ 
बँठि निसागम निलय महँ करै दीपकी वात । तुलसी देखु बिचारि उर नहिं तम नैक नसात।३१८ 
गुह सुन्दर पुति निकट कवि श्राँगन भ्रमृत भूरि । ते भ्रति लघुते लघु रहहिँ बिनु समुझे भ्रति दूरि॥३ १६। 
य्ह तन श्रनुपम श्रयन बर उपमारहित सुचैन । समुझ-रहित रटि पचि मरै करत सकल भ्रघ्यैन ३२० 
रसना-सुत पहिचान बिनु कहहु न कवन मभुलान । जानै कोउ हरि गुरु कृपा उदित भये रविज्ञान ॥३२१ 
त्रिबिष भांतिको सबद वर विघट न लट परमान । कारन भ्रविरल श्रल भ्रपितु तुलसी श्रविध भुलान ३२२ 
दिगश्रम जा बिध होत है कौन भ्रुलाब्रत ताहि । जानि परत गुरु-ज्ञानतें सब जग ससय माहि ॥३२३॥ 
कारन चारि बिचारु बर बरनन श्रपर न श्रात। सदा सोड गुण-दोषमेँ लखि न परत बिनु ज्ञान ।३२४॥ 
इह करतब सब ताहिको यहिते वह परमान । तुलसी मरम न पाइहैँ बिन सदुगुरु बरदान ॥।३२५॥ 
दिगञ्रम कारणा चारि तँ जानहिं सन्त सुजान । ते कैसे लखि पाइहैँ जे उहि बिषय भुलान ॥३ २६॥ 
सुख दुख कारणसों भयउ रसनाको सुत वीर । तुलसी सो सब लखि परं करे कृपा बरधीर।३२७॥ 
प्रपते खोदे कूप-महं गिरे जथा दुख होइ । तुलसी सुखप्रद समुझि हिय रचत जगत सब कोय ३२८ 
ता बिधितै श्रपनो विभव दुखद सुखद करतार । तुलसी कोउ कोउ सन्त-बर कीन्हें बिरचि बिचार ३२६ 
रसनाहीके सुत उपर करत निरन्तर प्रीति । तेहि पाछे सब जग लगेउ समुझ न रीति भ्ररीति।३३० 
माया मन तै ईस भनि ब्रह्मा विष्णु महेश । सुर देवी श्रौ ब्रह्मलौं रसना-सुख उपदेश ॥३३१॥ 
करनधार वारिधि भ्रगम को गम करै श्रपार। जन तुलसी सतसंग बल पाये बिसद विचार ३३२ 
गहि सुबेल बिरलै समुझि बहिगे श्रपर हजार । कोटिन वूड़े खबर नहिं तुलसी कहहिं विचार ३३३ 
श्रवन सुनत देखत नयन तुलत न बिबिध बिरोध । करहु केहि केहि मानिये केहि बिधि करिय प्रबोध ३३:४ 
श्रवणात्मक ध्वन्यात्मक बरतात्मक बिधि तीन । त्रिबिध शब्द श्रनुभव श्रगम तुलसी कहहि प्रबीन३३५ 
कहत सुनत श्रादिहि बरन देखत बरन - विहीन । दृश्यमान चर भ्रचरगण एकहि एक न लीन ॥३३६ 
पंच भेद चर-गन विपुल तुलसी कहहि विचारि । नर, पशु, स्वेदज, खग, कृमी, बुध जन मत निरधारि३३७ 
ग्रति विरोध तिनमहं प्रबल प्रकट परत पहिचान । भ्रस्थावर गति श्रपर नहि तुलसी कहहि प्रमान३३८ 
रोम रोम ब्रह्माण्ड बहु देखत तुलसीदास । बिन देखे क॑से कोऊ सुति मानै बिस्वास ॥३३६॥ 
वेद कहत जहँ लगि जगत तेहितै भ्रलग न श्रान। तेहि भ्रधार व्यवहरत लखु तुलसी परम प्रमान ३४० 5 
सरपप सुझत जाहि कह्‌ ताहि सुमेरु श्रसूझ । कहेउ न सो समुझत श्रबुध तुलसी बिगत विबरुझ३४१ | 
कहत श्रउर समुझत श्रउर गहत. तजत कछु श्रौर । कहे सुने समुझत नहीं तुलसी प्रति मति बौर ३४२ 
देखेउ करै श्रदेख इव श्रनदेखेड बिस्वास । कठिन प्रबलता मोहकी जलकहं परम पियास ३४३ 5 
सुनत श्रवन देखत नयन संशय समन समान । तुलसी समता भ्रसम-भव कहत झान-कहे ्रात।३४५ 
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बसहा भव प्ररि हित ग्रहित सोपि न समुझत हीन । तुलसी दीन मलीन मति मानस परम प्रवीन ॥३४६ 
भटकत पद ग्रद्दैतता भ्रटकत ज्ञान गुमात। सटकत बितरनते बिहटि, फटकत तुष श्रभिमान ३४७ 
जो चाहत तेहि बिनु दुखित सुखित रहित तेहि होई । तुलसी सो श्रतिसय श्रगम सुगम रामतें सोइ ॥३४५। 
मात पिता निज बालकहिं करहि इष्ट उपदेस । सुनि मानै बिधि भ्रापु जेहि निज-सिर सहै कलेस३४६ 
सबसौँ भलो मनाइबो भलो होनकी आ्रास । करत गगनको गेंड्झ्ा सो सठ तुलसीदास ॥।३५०॥ 
बलि मिस देखत देवता कर मिस मानब देव । मुये मारि श्रविचार-रत स्वारथ साधक एव ३५१ 
बिना बीज तरु एक भव साखा दल फल फूल । को बरनै श्रतिसय भ्रमित सब बिधि भ्रकल भ्रतूल ३५२ 
सुक पिक मुनिगन बुध बिबुध फल श्राश्रिन भ्रति दीन। तुलसी ते सब बिधि रहित सो तरु तासु श्रधीन३५३ 
को नहिं सेवत ग्राय भव, को न सेइ पछताय । तुलसी बादहि पचत है श्रापुहि श्राप नसाय ३५४ 
कहत बिबिध फल बिमल तेहि लहत न एक प्रमान । भरम प्रतिष्ठा मानि मन तुलसी कथत भ्रुलान ३५५ 
मृगजल घट भरि बिबिध बिधि सींचत नभतरु मूल । तुलसी मन हरषित रहत बिनहिं लहे फल फुल३५६ 
सोऽपि कहि हमकहँ लहेउ नभतरुको फल फूल । ते तुलसी तिनर्ते बिमल सुनि मानहिँ मुद मूल ३५७ 
तेऽपि तिन्हेइ जाँचहि बिनय करि करि बार हजार । तुलसी गाडरके ढरनि जानौ जगत बिचार ॥।३५८॥ 
ससि कर सग रचना किये कत सोभा सरसात । स्वर्ग सुमन भ्रवतंस खल चाहत श्रचरज बात ३५६ 
तुलसी . बोल न ब्रुझई देखत देख न जोइ। तिन सठको उपदेस का करब सयाने लोइ ।।३६०॥ 
जो न सुनै तेहि का कहिय कहा सुनाइय ताहि । तुलसी तेहि उपदेसही तासु सरिस मति जाहि ३६१ 
कहत सकल घट राममय तौ खोजत केहि काज । तुलसी कह इह कुमति सुनि,उर श्रावत श्रति लाज३६२ 
्रलख कहहिं, देखन चहहि, ऐसे परम प्रबीन । तुलसी जग उपदेसही बनि बुध श्रबुध मलीन ३६३ 
हृहरत हारत रहित-बिद धरे रहत भ्रभिमान । ते तुलसी गुरु श्राव नहिं कहि इतिहास पुरान ३६४ 
निज नैनन देखत नहीं गही श्राँधरे बाँह । कहत मोहबस तेहि भ्रधम परम हमारे नाह ३६५ 
गगन-बाटिका सीँचहीँ भरि भरि सिन्धु-तरंग । तुलसी मानहिं मोद मन ऐसे ग्रधम ग्रभंग ।॥।३६६॥ 
इषद करत रचना बिहरि रंग रूप समतूल । विहग बदन बिष्ठा करै ताते भयो न तूल ।।३६७॥ 
चाह तिहारी ग्रापते मान न श्रानन श्रानन । तुलसी करु पहिचान पति याते भ्रधिक न मान३६८ 
भ्रातमबोध बिचार यह तुलसी करु उपकार । कोउ कोउ रामप्रसादते पावत परमितिपार ।३६६। 
जहाँ तोष तह राम हैँ राम तोष नहि भेद । तुलसी देखत, गहत नहि सहत बिबिध बिधि खेद ३७० 
गोधन गजधन बाजिधन श्रौर रतन-धन-खानि । जब ग्रावँ सन्तोष-धन सब धन धूरि !समान ॥३७१। 
कुथि रटि प्रटत बिमूढ़ पट घट उदघटत न ज्ञान । तुलसी रटत हटत नहीं ्रतिसय गत रभिमान ३७२ 
भू-भुजंग-गत दाम भ्रम काम न बिबिध बिधान । तो तन बरतत मान जत तत तुलसी परमान ३७३ 
भोडर सुक्ती बीच पडि मनिगन प्रगट लखात । मनि भोडर भ्ररु सुक्तिते बिलग बिजानत तात।३७४। 
रामचरन पहिचान बिनु मिटी न मनकी दौर । जनम गंवाये बादही रटत पराये पौर ॥३७५॥ 
सुनै बरन मानै बरन बरन बिलग नहि ज्ञान । तुलसी सुगुरु-प्रसाद बल परै वरन-पहिचान ।३७६॥ 
बिटप - बेलिगन बागके मालाकार न जान । तुलसी ता बिधि-बिद-बिता करता राम भुलान ३७७ 
करतब ही सों कर्म है कह तुलसी परमान। करनहार करता सोई भोगै कर्म निदान ।॥।३७५॥ 
तुलसी घट पटते भटक भ्रटक श्रपितु नहिं ज्ञान । जाते गुरु उपदेस-बिनु भरमत फिरत भ्रुलान ३७६ 
ज्यों बरघा बनिजारके फिरत घनेरे देस । खाँड भरे भ्रुस खात हैं बिन गुरुके उपदेस ।।३८०॥ 
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बुद्धिहि बारत श्रनय पद स्वपन पदारथ लीन । तुलसी ते रासभ-सरिस निज मन गनहि प्रवीन ३८१ 
कहत बिबिध, देखे बिना, गहत भ्रनेक, न एक । ते तुलसी सोनहा-सरिस बानी बदरि श्रनेक ।३८२ 
बिन पाये परतीत श्रति करत जथारथ हेत । तुलसी श्रत्रुध श्रकास इव भरि-भरि मूठी लेत ३८३ 
बसन बारि बाँधत बिहठि तुलसी कौन बिचार । हानि लाभ बिधि बोध बिनु होत नहीँ निरधार ३८४ 
उत कुलकी करनी तजे इत न भजे भगवान । तुलसी श्रधवरके भये ज्यौँ बधूरके पान ॥३ ८६ 
कीर सरिस बानी पढ़त चाखन चाहत खाँड । मन राखत बैरागमहं घरमहं राखत राँड़ ।३८७। 
रामचरन परच नहीँ बिन साधुन - पद नेह्‌। मूड मुड़ाये बादही, भाँड़ भये तजि गेह ॥३८८॥। 
काह भयो बन बन फिरे जो बनि श्रायो नाहि । बनते ब्रनते बनि गयो तुलसी घरही माहि ।३८६। - 
जो गति जानै बरनकी तन गति सो श्रनुमान । बरन-बिन्दु कारण जथा तथा जानु नहिं ग्रान ३६० 
बरन जोग भव नाम जग जानु भरमको मूल । तुलसी करता है तुही जानु मानु जनि भूल ३६१ 
नाम जगत सम समुझि जग बस्तु न करि चित चैन । बिन्दु गये जिमि गँनते रहत ऐनको ऐन ॥३९२॥ 
ग्रापुहि ऐन बिचारु बिधि सिद्धि बिमल मति मान । श्रान बासना बिदुसम तुलसी परम प्रमान ।३६३। 
घन धन कहे न होत कोउ समुझि देखु धनवान । होत धनिक तुलसी कहत दुखित न रहत जहान३६४ 
हिमकी मूरतिके हिये लगी नीरकी प्यास । लगत सबद गुरु तर निकर सो में रही न श्रास३६५ 
जाके उरवर बासना भई मास कछु श्रात। तुलसी ताहि बिडम्बना केहि बिधि कथहि प्रमात३६६ 
रुज तन-भव परचै बिना भेषज कर किमि कोय। जानि परं भेषज करै सहज नास रुज होय ।३६७। 
मानस व्याधि कुचाह तब सद्गुरु बैद समान । जासु बचन श्रलबल श्रवसि होत सकल रुज हान३६८ 
रुचि बाढ़े सतसंग-महँँ नीति क्रुधा भ्रधिकाय। होत ज्ञानबल पीन भ्रल बृजिन बिपति मिटि जाय२६९ 
सुकुल पच्छ ससि स्वच्छ जिमि कृष्णपक्ष द्युतिहीन । बढ़त घटत बिधि भाँति-बिद तुलसी कहहि प्रबीन४०० 
सतसंगति सितपच्छ सम ग्रसित श्रसन्त प्रसंग । जानु ग्रापकहँ चन्द्र सम तुलसी बदत श्रभंग ४०१ 
तीरथपति सतसंग सम भगति देवसरि जान । बिधि उलटी गति रामकी तरनिसुता श्रनुमान४०२ 
बर मेधा मानहु गिरा धीर धर्म न्यग्रोध। मिलन त्रिवेनी मनहरनि तुलसी तजहु बिरोध ४०३ 
समुझब सम मजन बिसद मल ग्रनीति गइ धोइ। भ्रवसि मिलन संसय नहीँ सहज रामपद होइ ४०४ 
छमा बिमल बारानसी सुरश्रपगा सम भक्ति । ज्ञान बिसेस्वर भ्रति बिसद लसत दया सह सक्ति४०५ 
बसत छमा गृह जासु मन वारानसी न दूरि।बिलसित सुरसरि भक्ति जहं तुलसी नय कृत भूरि४०६ 
सित कासी मगहर भ्रमित लोभ मोह मद काम । हानि लाभ तुलसी समुभि बास करहु बसु जाम४०७ 
गये पलटि श्राव नहीँ है सो करु पहिचान । भ्राजु जोइ सोइ काल है तुलसी भरम न मान ४०८ 
वर्तमान श्राधीन दोउ भावी भूत बिचार । तुलसी संसय मन न करु जो है सो निरुवार ४०६ 
मानसरोवर मन मधुर राम-सुजस सुचि नीर । हरइ बृजिन-बुधि बिसद भ्रति बुधमन भ्रगम भ्रधीर४१० 
भ्रलेकार कबि - रीति - जुत भूषन दूषन रीति । बारिजात बरनत बिबिध तुलसी बिमल बिनीत४११ 
बिनय बिचार सुहुद्यता सोइ पराग रस गन्ध । कामादिक तेहि सर लसत तुलसी घाट प्रबन्ध ४१२ 
प्रेम उमगि कवितावली चली सरित सुचि-सार । राम बरा पुरि मिलन हित तुलसी हरष भ्रपार४१३ 
तरल तरंग सुछन्द बर हरत द्वैत तरु मूल । वैदिक लौकिक बिधि बिमल लसत बिसदबर कूल४१४ . 20 
सन्तसभा बिमला नगरि सकल सुमंगल-खानि । तुलसी उर सुरसर सुता लसत सुथल श्रनुमानि ४१५ 
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मुक्त मुमुच्छू झर बिषयि स्रोता त्रिबिध प्रकार । ग्राम नगर पुर जुग सुतट तुलसी कहहिं बिचार४१६ 
बारानसी बिराग नहि सँलसुता - मन होय। तिमि श्रवधहिसरजु न तज कहत सुकवि सब कोय ४१७ 
कहब सुनब सम्रुझब सु पुति सुनि समुझाइब श्रात । महर घाट प्रबन्धबर तुलसी परम प्रमान ।४१८। 
॥ इति चतुर्थः सर्गः ॥ 
जतन भ्रतूपम जानु बर सकल कला गुनधाम । भ्रविनासी श्रव्यय श्रमल भो यह तनु घरि राम४१६ 
सदा प्रकाशक खूपबर' भ्रस्त न भ्रपर न श्रान। ग्रप्रमेय श्रद्वेत श्रज याते दुरत न ज्ञान॥४२०॥ 
जानहिँ हंस रसाल कहेँ तुलसी सन्त न श्रान। जाकी कपा-कटाच्छते पाये पद निर्वान ॥४२१॥ 
तजत सलिल श्रपि पुनि गहत घटत बढ़त नहि रीति । तुलसी यह गति उर निरखि करिय रामपद प्रीति४२२ 
चुम्बन ग्राहन रीति जिमि सन्तन हरि सुखधाम । जान तिरीछर-सम-सफरि तुलसी जानत राम॥४२३ 
भरत हरत दरसत सबहि पुनि श्रदरस सब-काहु । तुलसी सुगुरु-प्रसाद-बल होत परमपद लाहु ।४२४। 
जथा प्रतच्छ सरूप बहु जानत है सब कोय । तथा भ्रलख-गतिको लखब ग्रसमंजस श्रति सोय४२५ 
यथा सकल ग्रप जात भ्रपि रबिमण्डलके मार्हिं। मिलत तथा जिव रामपद होत तहाँ लय नाहि४२६ 
कर्मकोष संग लै गयो तुलसी ग्रपनी बानि । जहाँ जाय बिलसँ तहाँ परै कहाँ पहिचानि ।४२७ 
ज्यों धरणीमहं हेतु सब रहत जथा घरि देह । त्यों तुलसी लै राममहं मिलन कबहुँ नहि एह४२८ 
सोषक पोषक समुझ सुचि , राम प्रकास-सरूप । जथा तथा बिभु देखिये जिमि श्रादर्स श्रनूप ॥४२६॥ 
करम मिटाये मिटत नहि तुलसी किये बिचार । करतब हीको फेर है या बिधि सार भ्रसार ४३० 
एक किये हुँ दूसरे बहुरि तीसरो श्रंग। तुलसी कैसेहु ना मिटै श्रतिसय करम तरंग ४३१ 
इन दोउनतें रहित भो कोउ न राम तजि भ्रात । तुलसी यह गति जानिहै कोउ कोउ सन्त सुजान४३२ 
सन्तनको लै श्रभिसदन समुझहि सुगति प्रबीन। करम-विपर्जय कबहुँ नहि सदा रामरस-लीन।४३३॥ 
सदा एकरस सन्त सिय निश्चय निसिकर जान । राम दिवाकर दुखहरन तुलसी सीलनिधान ।।४३४॥ 
सन्तनकी गति उरविजा जानह ससि परमान। रमित रहत रसमय सदा तुलसी रति नहि श्रात४३% 
जातरूप जिमि भ्रनल मिलि ललित होत तन ताय । सन्त सीत कर सीय तिमि लसहि रामपद पाय४३६ 
ग्रापुहि बांधत श्रापु हठि कौन छुड़ावत ताहि। सुखदायक देखत सुनत तदपि सो मानत नाहि ४३७ 
जौन तारते भ्रम गति उरध तोन गति जात । तुलसी मकरी तन्त इव करम न कबहुँ नसात ४३८ 
जहाँ रहेत तहं सह सदा तुलसी तेरी बानि। सुधर बिधि बस होय जब सतसंगति पहिचानि४३६ 
रबि रजनीस धरा तथा पह श्रसथिर भ्रस्थूल। सूछम गुनको जीवकर तुलसी सो तनमूल ।४४०॥ 
श्रवत भ्रप रविते यथा जात तथा रवि - माँहि । जहँते प्रकट तहीँ दुरत तुलसी जानत ताहि ४४१ 
प्रकट भये देखत सकल दुरत लखत कोइ कोइ । तुलसी यह श्रतिसय श्रगम बिन गुरु सुगम न होइ४४२ 
या जग जे नयहीन नर बरबस दुख मग जाहि। प्रगटत दुरत महादुखी कहँ-लगि कहियत ताहि४४३ 
सुख-दुख मग श्रपने गहे मग केहु लगत न धाय । तुलसी रामप्रसाद बिनु सो किमि जानो जाय४४४ 
महिते रवि,रवितै श्रवनि,सपनेहु ! सुख कहुँ नाहि । तुलसी तब लगि दुखित श्रति ससि-मग लहृतन ताहि४४ 
सन्तनकी गति सीतकर लेस कलेस न होय। जो सियपद दुखदा सदा जानु परमपद सोय ४४६ 
तजत भ्रमिय ससि जानि जग तुलसी देखत रूप । गहत नहीं सब कहँ बिदित भतिसय भ्रमल भ्रनूप ४४७ 
ससिकर सुखद सकल जगत, को तेंहि जानत नाहि । कोक कमल-कहं दुखद कर तदपि दुखद नहिं ताहि४४५ 
बिन देखे समुझे सुते सोउ भव ;मिथ्यावाद । तुलसी गुरु-गम कै लखै सहजहि मिटै विषाद ४४६ 
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बरषि विस्व हरपित करत ` हरत ताप भ्रथ प्यास । तुलसी दोष न जलदकर जौ जल जरै जवास ।४५० 
चन्द्र देत भ्रमि, लेत विष देखहु मनहिं विचार। तुलसी तिमि सिय सन्तवर महिमा बिसद श्रपार४५१ 
रश्मि बिदित रबि रूप लखु सीत सीतकर जान । लसंत जोग जसकार भव तुलसी समुभझु समान ॥४५२ 
लेत श्रवनि रवि-श्रंसकह देति श्रभिय श्रपसार । तुलसी सूछमको सदा रबि रजनीस श्रधार ।।४५३॥ 
भूमि भानु श्रस्थुल ग्रप सकल चराचर रूप । तुलसी बिनु गुरु ना लहै यह मत ग्रमल श्रनूप ।४५४ 
तुलसी जे नयलीन नर ते निसिकर तन-लीन । श्रपर सकल रबिगत भये महाकष्ट ्रतिदीन ।॥४५५॥ 
तुलसी: कवनेहु जोगते सतसंगति जब होय । राम मिलन संसय नहीं कहहिँ सुमति सब कोय ४५६ 
सेवक पद सुखकर सदा दुखद सेव्यपद जान । जथा विभीषन रावनहि तुलसी सम्रुझु प्रमान ।॥४५७॥। - 
सीत उष्णकर रूपसम निसिदिन कर करतार । तुलसी तिनकह एक नहि निरखहु करि निरधार ४५८ 
नहिं नैनन क्राह लख्यो धरत नाम सब कोय । ताते साँचो है समुझु कूठ कबहुँ नहिं होय ॥ ४५६ 
बेद कहत सब को विदित तुलसी श्रमिय सुभाव। करत पान भ्ररु रुज हरत भ्रविरल श्रमल प्रभाव४६० 
गन्ध सीत श्रपि उष्णाता सबहि बिदित जग््जान । महि बन श्रनल सु अ्रनिल गत बिन देखे परमान४६ १ 
इनमहुँ चेतन श्रमल श्रल बिलसत तुलसीदास । सो पद गुरु-उपदेस सुनि सहज होत परकास ४६२ 
यहि बिधितै बर बोध इह गुरु प्रसाद कोउ पाव । हैं ते ग्रल तिहु कालमहँ तुलसी सहज प्रभाव।।४६३॥ 
काकसुता-सुत वा-सुता मिलति जननि पितु धाय। श्रादि मध्य श्रवसान गत चेतन सहज सुभाय ।४६४॥ 
समता स्वारथ-हीनते होत सु-विसद विवेक । तुलसी यह नितही फबै जिनहि श्रनेक न, एक ।४६५। 
सब स्वारथ स्वारथ ' रटत तुलसी घटत न एक । ज्ञानरहित भ्रज्ञानरत कठिन कुमन कर टेक ।।४६६॥ 
स्वारथ सो जानहु सदा जासौँ विपति नसाय । तुलसी गुरु-उपदेस बिन सो किमि जान्यो जाय ४६७ 
कारज : स्वारथ हित करै कारन करै न होय। मनवाँ ऊख विशेषत तुलसी समझहु सोय ।।४६८॥ 
कारन: कारज जान ते सब काह परमान । तुलसी कारन कारजो सो ते भ्रपर न श्रान ॥४६९&॥ 
बिन करता कारज नहीँ जानत हुँ सब कोय। गुरुमुख त्वन सुनत नहिं प्रासि कवन विधि होय४७० 
करता' कारन कारजहु तुलसी गुरु परमान । लोपत करता मोहबस ऐसेउ भ्रबुध मलान ।।४७१॥ 
भ्रनिल-सलिल-विधि योगते यथा बीचि बहु होय। करत करावत नहिं कछुक करता कारन सोय ।।४७२॥ 
छेम धरन करतार कर तुलसी पति परधाम । सो बरतर ता सम न कोउ सब बिधि पुरनकाम ४७३ 
करता कारन सारपद भ्रव्यय श्रमल श्रभेद । करम घटत श्रपि बढ़त हैं तुलसी जानत वेद ॥४७%।। 
स्वेदज जौन प्रकारतें श्रापु करै कोउ नाहिँ। भयउ प्रकट तेहिके सुनौ कौन बिलोकत ताहि।४७५। 
भई विषमता करम-महँ समता किये न होइ । तुलसीं समता समुझ कर सकल मान मद धोइ।।४७६॥ 
समहिंत सहित समस्त जन सुहूद जानु सब काहु। तुलसी यह मत धारु उर दिन प्रति भ्रति सुख लाहुछ७७ रा) 
यह मनमहँ निश्चय धरहु है कोउ भ्रपर न श्रान । का सन करत विरोध हठि तुलसी समुझ प्रमान&७८ 
महि जल भ्रनल सु्रनिल नभ तहाँ प्रकट तव रूप । जानि जाइ बर बोधते भ्रति सुभ ग्रमल भ्रनूप । ४७६ 
जोपै ` श्राकसमाततै उपजे बुद्धि बिसाल। नातौ भ्रति छलहीन है गुरुसेवन कछुकाल ।॥४८०॥ 
कारज जुग जानहुँ हिये नित्य भ्रनित्य समान । गुरु-गमते देखहिं सुजन कह तुलसी परमान ।॥४८१॥ 
महि मयंक" भ्रहनाथको श्रादिज्ञात भी भेद । ता बिधि तेई जीवकहं होत समुझु बिन खेद ।४८२। 
परौ फेर निज करम-महँ भ्रम भवको यह हेत । तुलसी कहत सुजन सुनहु चेत न समुझु भ्रचेत ॥४८३। 
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नामकार दूषन नहीँ तुलसी किये विचार। कर्मनकी घटना समुझि ऐसे बरन उचार ।४८४॥। 
सुजन कुजन महि-गत जथा तथा भानु ससिमाहिँ । तुलसी जानत ही सुखी होत समु बिन नाहिं।४८५ 
मातु तात भवरीति जिमि तिमि तुलसी गति तोरि। मातन तातन जानु तब है तेहि समुझु बहोरि ४८६ 
सर्व सकल तें है सदा विश्लेषित सब ठौर। तुलसी जानहिँ सुहृद जे ते भ्रति मति सिरमौर।४८७। 
्रलेकार घटना कनक रूप नाम गुन तीन । तुलसी रामप्रसादते परखहि परम प्रवीन ।।४८५॥ 
एक पदारथ त्रिविध गुन संज्ञा भ्रगम श्रपार । तुलसी सुगुरु-प्रसादत पाये पद निरधार ॥४५६॥ 
जैसो जहाँ उपाधि तहं घटित पदारथ रूप । तैसो तहाँ प्रभास मन गुनगन सुमति श्रनूप ॥॥४६०॥ 
गन्ध न मूल उपाधि बहु भूषन तन गन जान । सोभा गुन तुलसी कहहिं समुझहि सुमति निधान४६१ 
जानु वस्तु भ्रस्थि सदा मिटत मिटाये नाहिँ। रूप नाम प्रगटत दुरत समुझि बिलोकहु ताहि।४६२ 
पेखि रूप संज्ञा कहब गुन सुबिबेक विचार । इतनोई उपदेश बर तुलसी किये बिचार ॥४६३॥ 
सदा सगुन सीता-रमन सुखसागर बलध।म । जन तुलसी परखे परम पाये पद विश्राम ॥४६४॥ 
सगुन पदारथ एक नित निर्गुन भ्रमित उपाधि । तुलसी «कहहि विशेषते समु सुगति सुठि साधि।४६५ 
जथा एककहेँ वेद गुन तामहं को कहु नाहि। तुलसी बरतत सकल हुँ समुझत कोउ कोउ ताहि४६६ 
तुलसी जानत साधुजन उदय-भ्रस्तगत भेद । बिन जाने कंसे मिटै बिबिधजनन मन खेद ॥४६७॥ 
संसय सोक समूल रुज देत भ्रमित दुख ताहि। श्रहि भ्रनुगत सपने बिबिध जाइ पराय न जाहि ४६५ 
तुलसी साँचो साँप है जब लगि खुलें न नैन। सो तबलगि जबलगि नहीँ सुनै सुगुरुवर बैन ।।४६६॥ 
पुरन परमारथ दरस परस न जौँ लगि भ्रास। तौ लगि खनन भ्रघात नर जौ.लगि जल न प्रगास५०० 
तौ लगि हमतँ सब बडो जौ लगि है कछु चाह । चाह रहित कह को भ्रधि क पाय परम पद थाह५६१ 
कारन करता है भ्रचल भ्रपि भ्रनादि भ्रज-रूप । ताते कारज विपुलतर तुलसी श्रमल भ्रनूप ।।५०२॥ 
करता जानि न परत है बिन गुरुवर परसाद । तुलसी निज सुख बिधि रहित केहि बिधि मिटै बिषाद५०३ 
मृणमय घट जानत जगत बिन कुलाल नहि होइ । तिमि तुलसी करता-रहित करम करै कहु कोइ५०४ 
ताते करता ज्ञान करु जाते करम प्रधान । तुलसी ना लखि पाइहौ किये भ्रमित भ्रनुमात ५०५ 
ग्रूमान साछी - रहित होत नहीं परमान । कह तुलसी परतच्छ जो सो कहु श्रपर को श्रान५०६ 
मृद कारन करता सहित कारज किये श्रनेक । जौ करता जानै नहीँ तौ कहु कवन बिबेक ।५०७। 
स्वरनकार करता कनक कारन प्रकट लखाय। भ्रलंकार कारज सुखद गुन शोभा सरसाय ॥५०५। 
चामीकर - भूषन भ्रमित करता करतब भेद। तुलसी जे गुरु गम-रहित ताहि रमित भ्रति खेद५०६ 
तन निमित्त जहं जो भयो तहँ सोइ परमान । जिन जाने माने तहाँ तुलसी कहहिं सुजान ।५१०। 
मृणमय भाजन बिबिध बिधि करता मन भव रूप । तुलसी जानेते सुखद गुरु गम ज्ञान भ्रनूप ।।५११॥ 
सब देखत मृद्‌-माजनहि कोइ कोइ लखत कुलाल । जाके मनके रूप बहु भाजन बिलखु बिसाल ५१२ 
एकै रूप कुलालको माटी एक भ्रतूप । भाजन भ्रमित बिसाल-लघु तौ करता मत रूप५१३ 
जहाँ रहत बरनत तहाँ तुलसी नित्य स्वरूप । भूत न भावी ताहि कहं भ्रतिसय भ्रमल भ्रनूप ५१४ 
स्वास समीर प्रतच्छ भ्रप स्वच्छादरस लखात । तुलसी रामप्रसाद बिन श्रबिगति जानि न जात५१५ 


[तुलसी तुल रहि जात है जुग तन भ्रचल उपाधि । यह गति तेहि लखि परत जेहि भई सुमति सुठि साधि५१६ 


करता कारन कालके जोग करम मत जान । पुन? काल करता दुरत कारन रहत प्रमान ५१७॥ 
॥ इति पंचमः सर्गः ॥ 
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७ तुलसौ सतसईै ७ [ ८६९ 
जल थल तन गत है सदा तें तुलसी तिहुँ काल । जनम मरन समुझे बिना भाषत समन विसाल११८ 
तें तुलसी करता सदा कारन सबद न श्रात। कारज संज्ञा सुख-दुखद बिनु गुरु तेहि किमि जान५१६ 
कारज-रत करता समुभु दुख-सुख भोगत सोइ । तुलसी श्री-गुरुदेव बिन दुखप्रद दूर न होइ ।५२०। 
कारन सबद स्वरूप है संज्ञा गुन भव जान । करता सुरुगुरुते सुखद तुलसी श्रपर न थान ।५२१। 
गन्ध बिभावरि नीर रस सलिल श्रनल गत ज्ञान । वायु वेगकहँ बिनु लखे बुध जन कहहिं प्रमान१२२ 
्रनुस्वार श्रक्षर - रहित जानत हैँ सब कोय। कह तुलसी जहं लगि बरन तासु रहित नहिं होय५२३ 
श्रादिह्‌ भ्रन्तह है सोई तुलसी श्रौर न श्रान। विनु देखे समुझे बिना किमि कोउ करें प्रमान ५२४ 
रहित बिन्दु सब बरन तें रेफ - सहित सब जान । तुससी स्वर-संयोग तें होत बरन पद मान॥५२५॥ 
श्रनुस्वार सूछम जथा तथा वरन अस्थुल । जो सूछम भ्रस्थूल सो तुलसी कबहुँ न भूल ।५२६। 
भ्रनिल भ्रनल पुनि सलिल रज तनगत तन तब होय। बहुरि सो रजगत जल श्रनल मरुत सहित रबि सोय ५२७ 
श्रौर भेद सिद्धान्त यह निरखु सुमति करि सोइ । तुलसी सुत भव जोग बिन पितुसंज्ञा नहि होय ५२८ 
संज्ञा कह तब गुण समुक सुनव सबद परमान । देखब रूप बिशेष है तुलसी वेद बखान ॥५२६॥ 
होत पिताते पुत्र जिमि जानत को कछु नाहि । जौँ लगि सुत परसो नहीँ पितु पद लहइ न ताहि५३० 
तिमि बरनहिं-तैं बरन कर संज्ञा बरन - संजोग । तुलसी होय न बरन कर जौ लगि बरन-वियोग५३१ 
तुलसी देखहु सकल-करहँ यहि बिधि सुत श्राचीन । पितु पद परखि सुहृढ़ भयउ कोउ कोउ परम प्रवीन५३२ 
जह देखी सुत पद सकल भयउ पिता पद लोप । तुलसी सो जानै सोई जासु भ्रमोलिक चोप ।५३३। 
ख्पात सुवन तिहुँ लोकमहँ महाप्रबल ग्रति सोइ। जो कोउ तेहि पाछे करै सो पुनि श्रागे होइ ५३४ 
तुलसी होत नहीँ कछुक सुबन रहित व्यवहार । ताहीसें श्रग्र भयो सब बिवि तेहि परचार ५३५ 
सुवन देखि भूले सकल भे भ्रति परम अ्रधीन । तुलप्ती जेहि सम्ुझाइये सो मन करत मलीन ५३६ 
मानव सो साँचो हिये सुनत सुनावत बादि । तुलसी ते समुझत नहीं को पद श्रमल श्रनादि५२७ 
जाहि कहत हैं सकल सो जेहि कह तब सो ऐन । तुलसी ताही समुकि हिय श्रजहु करहुँ चित चँन५३८ 
तुलसी जो है सो नहीँ कहत थ्रान सब कोइ । यहि बिधि परम बिडम्बना कहहु न काको होइ ५३६ 
गुरु करिवो सिद्धान्त यह होय यथारथ बोध । श्रनुचित उचित लखाय उर तुलसी मिटत बिरोध ५४० 
सतसंगतिको फल यही संसय रहइ न लेस। ह्व भ्रस्थिर सुचि सरल चित पावै पुनि न कलेस ५४१ 
जो भावो पद सबन को जहँ लगि साधु ग्रसाघु । कवन हेतु उपदेस गुरु सतसंगति भव बाघु ।५४२ 
जौ भावो कछु है नहीँ झूठो गुरु सतसंग । ऐसे कुमति तें छुट गुरु सन्तनको परसंग ।।५४३।। 
जौलौँ लखि नाहीं परत तुलसि परमपद श्राप । तौ लगि मोह बिबस सकल कहत पुत कहें बाप५४२ 
जहुँ-लगि संज्ञा बरन भव जासु कहेतें होइ। ते तुलसी सो है सबल ग्रान कहाँ कहु कोइ ५४५ 
पने तैतनि देखि जे चलहि सुमतिवर लोग । तिनहिँन बिपति बिषाद रुज तुलसी सुमति सुजोग ५४६ 
मृगा गगनचर ज्ञान बिनु करत नहीं पहिचान । परबस सठ हठितजत सुख तुलसी फिरत भुलान ५४७ 


कहा कहाँ तेहि तोहिके जेहि उपदेसेउ तात । तुलसी कहत सो दुख सहत समुझ-रहित हित बात५४८ | 


बिन काटे तरुवर जथा मिटै कौन बिधि छाँहि । त्यों तुलसी उपदेस बिन निःसंशय कोउ नाहि५४६ 
्रपनो करतब श्राप लखि सुति गुति श्राप बिचार । तौ तोहिको दुखदा कहा सुखदा सुमति भ्रधार५५० 


ब्राह्मण बर बिद्या बिनय सुरति बिबेकनिधान। पथ रति भ्रनय भ्रतीत॑मति सहितदथा श्रुति ® 
बिनय छत्र सिर जासुके प्रतिपद परउपकार। तुलसो सो छत्री सही रहित सकल व्यभिचार ५५२ | 
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बैश्य बिनय मग पग घरै हरै कटुक बर बैन। सदय सदा सुचि-हचि सरल ताहि श्रचल सुख ऐन५५३ 
सुद्र छुद्र पथ परिहर हृदय बिभ्रपद मान । तुलसी मन समता सुमति सकल जीव सम ज़ान५५४ 
हेतु'बरन बर सुचि रहति रस निरास सुखसार। चाह नः काम सुरा न रम तुलसी सुहढ़ बिचार!५५ 
जथालाभ सन्तोषरत गृह-मग-बन समरीति । ते तुलसी सुखमयसदा जिन तनु बिभव बिनीति!५६ 
रहै 'जहाँ बिचर तहाँ कमी कहु काछु नाहि। तुलसी तहं श्रानन्द सँग जात जथा सँग छाँहिं५५७ 
करत तरक जेहिकी सदा सो मन दुख-दातार । तुलसी जो समुभै नहीं तो तेहि तजै बिचार ५५८ 
"कहत सुनत समुझत लखत तेहितें बिपति न जाय। तुलसी सबर्ते बिलग ह्ला जौ लगि नहिँ ठहराय ५५६ 
सुनत कोटि कोटिन कहत कौडी हाथ न एक । देखत सबल पुरान श्रुति तापर रहित बिबेक५६० 
समुझत है सन्तोष धन यातें 'श्रधिक न श्रान। गहत नहीँ तातै कहत तुलसी श्रबुध मलान ५६१ 
कहत होत देखे सुने भ्रर समुझे सब रीति। तुलसी जौ लगि होत नहि सुखद रामपद प्रीति५६२ 
कोटिन साधनके किये भ्रम्तरमल नहिं जाइ । तुलसी जौ लगि सकल गुन सहित न करम नसाइ ५६३ 
“चाह बनी जौ लगि सकल तौ लगि साघन सार । ता महं भ्रमित कलेसकर तुलसी देखु विचार ५६४ 
चाह किये दुखिसा सकल ब्रह्मादिक सब कोय । निश्चलता तुलसी कठिन राम कृपाबस होय ५६४ 
प्रपतो करम न 'श्रापुकहं भलो मन्द जेहि काल । तब जानब तुलसी भई श्रतिसय बुद्धि बिसाल५६६ 
तुलसी जाँ लो लखि परत देह प्रानन्कै : भेद । तौँ लगि क॑सेकं मिटै करम जनित बहु खेद ॥५६७। 
जोइ प्रान सोइ देह है प्रात देह नहि दोय । तुलसी जो लखि पाइ है सो निरदय नहिं होय५६८ 
तुलसी त कूठो भयो करि कूठे सँग प्रीति । है साँचो है सांच जब कहै रामकी रीति ॥५६६॥ 
'फूठी रचना साँच. है रचत नहीँ श्रलसात। बरजेहू झगरत बिहठि नेक न बुझत जात ।५७०॥। 
“कहन काल किल सकल बुध'ताकर यह व्यवहार । उतपति थिति'लय होत है सकल तासु श्रनुहार५७१ 
'श्रकर क्रिसलय दल बिपुल शाखाजुत वर मूल । फुलि फरत ऋतु भ्रनुहरत तुलसी सकल सतूल५७२ 
कहतब करतब सकल तेहि जाहि रहत नहिं ग्रान । जान न मान न श्रान बिधि श्रनूमान श्रभिमान ५७३ 
हानि लाभ जय बिजय बिधि ज्ञान दान ' सनमान । खान पान सुचि रुचि भ्रसुचि तुलसी विदित विधान५७४ 
सालक पालक सम बिषम भरम मगन गति ज्ञान । भ्रट घट पट नट नादि जट तुलसी रहित न जान ५७५ 
कठिन करम करनी कथन करता कारक काम । काय-कष्ट कारन करम होत काल सह साम ।५७६ 
चित रत बित व्यवहार बिधि श्रगम सुगम जय नीच । धीर धरम धारन हरन तुलसी परत न बीच ५७७ 
खरब श्रातमा बोध-वर खर-बिनु कबहु न होइ । तुलसी खसम बिहीन जे ते खरतर नहिं सोइ ५७८ 
सबै रूप बिबरन विसद तासु योग भव नाम । करता नर बहु जाति तेहि संज्ञा सब गुनधाम५७६ 
नाम जाति गुत देखि कै भयो प्रबल उर भम॑ । तुलसी गुरु-उपदेस बिन जानि सकै को मर्म ५५० 
1101 'श्रपत करम वर मानिकं श्राप बँधेउ सब कोय । कारजरत करता भयउ श्राप न समुझत सोय ५८१ 
Bh करता कारन को लख कारज श्रगम प्रभाव । जो जह सो तह॑-तहं हरष तुलसी सहज सुभाव ।५८२ 
| | तुलसी बिनु गुरु को लखै वर्तमान बिपरीत । कहु केहि कारनते भयउ सुर उष्णा ससि सीत ५८३ 
करता कारन करमते पर परमातम ज्ञान । होत न बिन उपदेस गुरु जो पढ़ बेद पुरात ।५४। 
प्रथम ज्ञान समुभै हिये बिधि निषेव व्यवहार । उचितानुचितहीँ हेरि हिय करतब करइ सँभार५८५ 
जब मनमहँ ठहराय बिधि श्रीगुरुवर परसाद । इहि बिधि परमातम लखै तुलसी मिटै बिषाद ५५६ 
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बरबस करत बिरोध हठि होन चहत श्रकहीन । गहि गति बक वृक स्वान इव तुलसी परम प्रवीन५८७ 
श्राक करम भेषज बिदित लखत नहीँ मतिहीन । तुलसी सठ श्रकबस बिहठि दिन-दिन दीन मलीन५८८ 
करताहीते करम जुग सो गुन दोष सरूप । करत भोग करतब जथा होय रंक किन-भूप ५८६ 
बेद पुरानरु सास्त्र जत तत बुधिबल भ्रनुमान । निज करि करि करिहै. बहुरि कह तुलसी परमान५६० 
बिबिध प्रकार कथन करं"जाहि यथा भव भान । तुलसी सुगुरु-प्रसाद-बल कोउ-कोउ कहइ प्रमान ५६१ 
उर डर भ्रतिलघु होनकी भव लघु सुरति भुलान । स्वर्गलाहु लखि परत नहि लखत लोहकी हान ५६२ 
नैन-दोष निज. कहत नहि बिबिध वनावत वात । सहत जानि तुलसी बिपति तदपि न नेक लजात५६३ 
करत चातुरी मोहवस लखत न निज हित हान । सुक मरकट इव गहत हठ तुलमी. परम सुजान५६४ 
दुखिया सकल प्रकार सठ समुझि परत तेहि नाहि । लखत न कंटक मीन जिमि श्रसनभ खत भ्रम माहिं५६५ 
बातहि बातहि बनि परै बातहि .बात नसाय। वातहि ग्रादिहि दीप भव बातहि.श्रन्त बुताय ५६७ 
बातहिते बनि श्रावई बातहिते बनि जात । बातहिते बर बर मिलत बातहिते बौरात ५६८ 
बात बिना श्रतिसय विकल बातहि तँ हरषात । बनत बात बर बातै करत बात. बर घात ॥ ५९९॥। 
तुलसी जाने बात बिन बिगरत हर इक बात ।'श्रनजाने दुख बातके जानि परे कुसलात ।।६००॥। 
प्रेम बैर भ्रौ पुण्य श्रघ जस श्रपजस जय हान । बात बीज इन सबनको तुलसी कहहिं सुजान ।।६०१॥ 
बंचक बिधिरत नयरहित विधि हिंसा श्रतिलीन । तुलसी-जगमहं बिहित बर नरक निसैनी तीन ६०२ 
सदा भजन गुरु साधु द्विज जीव दया सम जान । सुखद सुनै रत सत्यन्रत सरग. स्त-सोपान ॥६०३।। 
जे नर जग गुन दोषयुत तुलसी बदत बिचार । कबहु सुखी कबहुँ दुखी उदय भ्रस्त ब्यवहार ६०४ 
कारन जुगते जुगलतम काल श्रचल बलवान । त्रिविध बिकल तै ते हठहि तुलसी-कह्हि श्रमान ६०५ 
भ्रनुभव श्रमल श्रनूप गुरु कछुक सास्त्र-गति होई । बचै काल भ्रम दोषते कहहिं सुबुध सब कोइ।।६०५।। 
सब बिधि पुरन धामबर राम श्रपर नहि श्रान । जाके कृपाकटाक्षते होत हिए हृढ़ ज्ञान ।६०७॥ 
सो स्वामी सो तर सखा सखो सो वर सुख-दातार । तात मात ग्रापद-हरण सो श्रसमय श्राधार ।।५०८। 
सुखद दुखद कारन कठिन जानत को तेहि नाहि । जानेहु पर बिनु गुरुकृपा करतब बनत न काहिँ ६०६ 
तुलसी सकल प्रधान है बेद बिदित सुखधाम । तामहं समुझब कठिन श्रति जुगल भेद गुन नाम ६१० 
नाम 'कहत सुख होत है नाम'कहत दुख जात । नाम कहत दुख जात दुरि नाम कहत सुख खात ६११ 
नाम कहत बैकुण्ठ-सुख नाम कहत श्रघ-खान । तुलसी ताते उर सम्रुझि करहु नाम पहिचान ६१२ 
चारों चौदह श्रष्टदश रस शमु भरपूरि। नामभेद समुझे बिना सकल समुझमहं धूरि।॥६१३॥ 


बार दिवस निसि मास सित ग्रसित बरष परमान । उत्तर दक्खिन आस रवि भेद सकलमहँ जान ६१४ मै 
करम सुभासुभ मित्र ग्ररि रोदन हसन बखान । श्रौर भेद ग्रति ग्रमित हैं कहं लगि कहिय: प्रमान ६१५ ची 
जहँलगि जन देखब सुनब समुझब कहब सुरीत । भेद-रहित कडु है नहीँ तुलसी -बदहिं बिनीत ६१६ क 
भेद 'याहि बिधि नाममहँ बिनु गुष जान न. कोय । तुलसी कहहि बितीत बर जौ बिरेचिसिव होय ६१७ :4 


॥ इति षष्ठः सर्गः ।।६॥ 


= 
तिनहिं पढ़े तिनहीँ सुने तिनहिं सुमति-परगास । जिन श्रासा पाछे करी गहि अवलंब निरास ।६१८॥ 
देइ कुसुम करि बास तिल परिहरि खरि रस लेत । स्वारथहित भूतल भरे मनर्में चक तन सेत॥६२२॥। | 
श्रंसुवन पथिक निरासते तट भुँइ सजल सल्प । तुलसी किन बंचे नहीं इन मर्थल के कूप ॥६२३॥ | 
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तुलसी मित्र महा सुखद सबहि मित्रकी चाड । निकट भये बिलसत सकल एक छपाकर छाड़ ६२४ 
मित्र कोप बरतर सुखद भ्रनहित मृदुल कराल । द्रुमदल सिसिर सुखात सब सह निदाघ भ्रति लाल६२५ 
खल ` नर गुन मानै नहीँ मेटहि दाता श्रोप। जिमि जल तुलसी देत रवि जलद करत तेहि लोप६२६ 
समयपरे सुपुरुष नरहिं लघु करि गनिय न कोय । नायक पीपर बीजसम बचै तो तर्वर होय।।६२८॥ 
बड़े राम रत जगतमेँ कै परहित चित जाहि । प्रेम-पैज निवही जिन्हेँ बडे-सो सब ही चाहि ॥६२६ 
तुलसी सन्तनते सुनै सन्तन इहै विचार। तन घन चंचल, श्रचल जग जुगजुग परउपकार ६३१ 
ऊंचहि भ्रापद विभव वर नीचहि दत्त न होइ । हानि-वृद्धि द्विजराजकहँ नहि तारागन कोइ ॥६३२ 
बड़े रतहि लघुके गुनहि तुलसी लघुहि न हेत । गुंजाते मुक्ता श्ररुन गुञ्जा होत न स्वेत ॥६३३॥ 
होहि बड़े लघु समय सह तो लघु सकहिँ न काढि । चन्द्र दूबरो कूबरो तऊ नखततें बाढ़ि॥६३४॥ 
उरग तुरग नारी नृपति नर नीचो हथियार । तुलसी परखत रहब नित इनहि न पलटत बार६३५ 
दुरजन श्राप समान करि को राखै हित लागि । तपत तोय सह जाहि पुनि पलटि बुतावत श्रागि६३६ 
मन्त्र तन्त्र तन्त्री त्रिया पुरुष श्रश्‍व धन पाठ। प्रति गुन जोग-बियोगते तुरत जाहि ये श्राठ ॥६३७ 
दुरजन दरपन-सम सदा करि देखो हिय दौर । सनमुखकी गति और है बिभुख भये कछु श्रौर ६३६ 
मित्रक भ्रवगुत मित्रकौ परपहँ भाषत नाहिं। कूप छाँह जिमि श्रापनी राखत श्रापहि माहिँ ६४० 
निडर भ्रनय करि श्रनकुसल बीसवाहुसम होय । गयो गयो कह-सुमति सब भयो कुमति कह कोय६५० 
या जगको बिपरीत गति काहि कहौं समुझाय । जल जलगो भख बाँधिगौ जन तुलसी मुसुक्राइ ६५५ 
सहि कुबोल साँसति सकल पाय श्रनट ग्रपमान । तुलसी धरम न परिहरिय कहि करि गए सुजान ६५८ 
श्रनहित ज्यों परहित किये श्रापन हित तमजान । तुलसी चारु बिचार मति करिय काज सम मान६५६ 
दान दयादिक युद्धके बीर धीर नहि श्रान। तुलसी कहहिं बिनीति इति ते नरवर परमान ६६२ 
तुलसी साथी बिपतिके बिद्या बिनय बिबेक । साहस सुकृतरु सत्यब्रत राम-भरोसो एक ।॥६६३॥ 
विद्या विनय विवेकरति रीति जासु उर होइ । राम-परायन सो सदा श्रापद ताहि न कोय॥६६५॥ 
बड़े बड़ेते छल करी जनम कनोड़े होहि । तुलसी श्रीपति सिर लसँ बलि-बामन गति सोहि ६६५ 
जौ मूरख उपदेसके होते जोग जहान । दुरजोधन कहूं बोधि किन ग्राये स्याम सुजान ॥६७० 
मारि सौँह करि खोजलै करि मत सब बिन त्रास । मुये नीच बिनु मीचतें जे इनके बिस्वास ॥६७३॥ 
समुझि सुनीत कुनीतिरत जागतहीँ रह सोथ । उपदेसिबो जगाइबो तुलसी उचित न होय ।६७०॥ 
परमारथ पथमत समुझि लसत बिषय लपटानि। उतरि चितातै श्रधजरी मानहुँ सती परान ।६७६॥ 
तजत भ्रमिय उपदेस गुरु भजत विषय विषपान । चन्द्रकिरण धोखे पयस चाटत जिमि सठ स्वान ६७७ 
राग रोष गुन दोषको साखी हृदय सरोज । तुलसी बिगसत मित्र लखि सकुचत देखि मनोज ६८२ 
बैर सनेह सयानपहि तुलसी जे नहि जान । ते कि प्रेममगपग धरत पशु बिन पूँछ बिषान ५८३ 
रामदास पह जायके जो नर कथि सयान। तुलसी भ्रपनी खाँड्मह खाक मिलावहि स्वान ६८५ 
Nt on] प्रीति रामप्रद नीतिरत धरम प्रतीति सुभाय । प्रभ्नुहि न प्रभ्नुता परिहरै कबहुँ बचन मन काय ६६४ 
Mes ll ® करके कर मनके मनहिं बचन बचन गुन जानि । भूपहि भूलि न परिहरहिं विजय बिभूति सयाति६६१ 
| सहित सुखद गुनयुत सदा काल जोग दुख होय । धर धन जारत श्रनल जिमि त्यागे सुख नहिं कोय ६६६ 
|| तुलसी सरवर खम्भ जिमि तिमि चेतन घट माहि । सूख न तपनहु तनक-सों समुझु सुबुध जन ताहि ६६७ 
तुलसी झगड़ा बड़नके बीच परहु जनि धाय। लङ लोह पाहुन दोऊ बीच रुई जरि जाय ॥७०५॥ 
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्रर्थं प्रादि हन परिहरह तुलसी सहित विचार । श्रन्त गहन सबकहँ सुने सन्तन मत सुखसार ७०६॥ 
गहु उपकार बिचार पद मा फल हानि बिमूल । भ्रहो जानु तुलसी जतन बिन जाने इव सूल।।७१० 
तन धन महिमा धरम जेहि जाकहं सह श्रभिमानः। तुलसी जियत बिडम्बना परिनामहु गति जान७१५ 
तुलसी निज कीरति चहहिं परकीरति कहं खोय । तिनके मुंह मसि लागि है मिटिहि न मरिए घोय ॥ 
नीच चंग सम जानिबो सुनि लखि तुलसोदास । ढील देत महि गिरि परत, खेचत चढ़ भ्रकास ७२१ 
तुलसी तीन प्रकारतँ हित श्रनहित पहिचान । परवस परे, परोस बस, परे मामला जान ॥७२७॥ 
दुरजन बदन कमान सब बचन विमुंचत तीर । सजन उर वेधत नहीं छमा सनाह सरीर ।॥७२८॥ 
जौ जगदीस तो श्रति भलो जौ महीस तो भाग । जनम जनम तुलसी चहत रामचरन भ्रनुराग ७४०॥। 
बरन बिसद मुक्तासरिस श्रर्थ सुत्र सम तूल । सतसैया जग बर-बिसद गुन शोभा सुखमूल ॥७४३ 
भूप कहहिं लघु गुननिकहें गुनी कहहि लघु भूप । महि गिरि पर गत लखत जिमि तुलसी खरब स्वरूप ७४४ 


॥ इति सप्तमः सर्गः ॥ 
॥ इति तुलसी-सतसई संपुर्णं ॥ 
७ राम स्वरूप आर्य, बिजनौर 
की स्मृति में सादर भेंट- 
हरप्यारी देवी,' चन्द्रप्रकाश आर्य 
तोष कुमारी, रवि प्रकाश आर्य 7" ऽश 
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